आप लोग घर छोड़ के साधना के लिए आए हैं और मनुष्य शरीर धारण किया है भगवान के निमित
जीवन में कुछ घंटे आप देते हैं उसमें भी यह लापरवाही है महाप्रभु जी ने कहा था
सिद्धांतो बोलिए चितना बेदान्त में बेदव्यास बनाया है आम दुपदे साथ चौथे अध्याय के
पहले पद का पहला सूत्र बार बार सुनो तब थोड़ा असर होगा उसका सदुपयोग करना चाहिए
अनुशासन नहीं सीखेंगे मन के अनुसार चलेंगे तो क्या हाल होगा मरने के बाद अनंत जन्म
केवल मन की मनमानी से नष्ट हुए अनंत संतों के प्रवचन अनंत जन्म में सुने हैं आपने
लेकिन है हमारा मन कर रहा है लेटे रहा संसार में तो बड़ी सावधानी से आप रहते हैं
क्या कोई सर्विस वाला ऑफिस में 10 बजे के बजाय 2 बजे जाता है अरे 10 मिनट लेट होने
पर भी बॉस कहता है कहाँ थे और अगर 23 बार ऐसा हुआ तो फिर सस्पेंड भी हो सकते हो
ट्रेन में चलते हो बस में चलते हो जहाज में चलते हो क्या मनमाना करते हो तुम्हारे
लिए खड़ा रहेगा जहाज और आधे घंटे पहले पहुँचते हैं क्यूँ मन के अनुसार चलो न फिर
चला जाएगा वो और ये तत्वज्ञान चला जायेगा उसकी परवाह नहीं है
